pandit pnditiबुधिका ये कहीं भी कोई देखा मेरा ख्याल है की खोपड़ी पहुँच जाती है लग
जाती है मानता कोपा लेते तरुभलगोबिंदरादे बोला शु ब नी ल हरि मे लगा ले ले कर्म के
शुप्रन्थोगोदरउरममी मा सा गाली का पता करम के हे उब्रथुगोराहkरm mansa भरतवाल का
पता ये 2 ग्रंथ कर्म बार घर बार कर्मकांड के लिए बनाये गए है 2 ग्रंथ अज्ञान के
ग्रंथ उतर ही माल सालाह को ब्रहमसूत्र कहते हैं बेदानमचुत्र कहते हैं शारीरिक बात
कहते है हर 1 नाम है और दूसरा ग्रह ज्ञान के उप्रंथगोदनराधेस्िद्धा दर शन
श्रिदधालबदरश व्यास का पता ये दोनों ग्रंथ बेट व्यास से बनाये हुए है जा अभक्त के
उपर गोबदराहेंडियभक्त दरसनु है पता satilकतdsनgrnt nam, he south sutra बस और नारद
सूत्र ग्रंथ उसे 84 सूत्र हैं लेकिन उची में इतना भर दिया है breबेजalीtoटजा भक्त
के ग्रंथ गोविन्द रा रे नारद भक्ति सूत्र दर्शन बता अब कितना गिरा तो भक्त के हेतु
ग्रंथ गोबिनरादे से राधा य तक बता दे दे तेरको नदी पार करना है तो उसके 3 तरीके है
3 तरह से पार किया जा सकता है नदी वो बता रहे है नदी पार कर कर ले नदी पार कर लेते
गोदरादेनदीप ननपीसंसारमेबतारे ई नदी पार करे गोददरारेहेमेलहुज बल पैर बता दे उस
नदी में कमाल भरे ऐसे ऐसे पानी होता गया भवर में गया मरा और बड़े बड़े जानवर है मगर
मच्छ अगर उन्होंने नहीं सूंघ लिया तो भी मरा बड़ा खतरनाक पैर के मार ना हम गंगा नदी
को पार टैरसेबहुतबार भागो की जिंगाकोऐसेमेकई नदी पार करे गोल राजे आप नाव चालक बनी
के बता दे नाव चलाना बड़ी योग्यता का काम है खबर और जब मिल जाती है सो में बड़ी बड़ी
ताकत थी मल्ला होगी काम नहीं करती और नाव टूट जाती है लेकिन अगर कोई ऐसा मल्लाह है
पकड़ा तो बाज हो जायगी जी और अब तीसरा भक्त बस बैठा रहे गोविंद रहे नव बैठा रहे बस
कूदो तो बस वरना तुम जिम्मेदार हो मरो नाव पर नाविक हरि को बना ले ही को व आराम से
बैठे हो अब ठाकुर जी को तो कोई लौट कर नहीं सकती मगर मच्छ आय के वो भी नमस्कार
करके लौट जाये कोई डर नहीं है कोई पर्सनलिटी विष्ट में नहीं जो हर भक्त के सामने
खड़ी हो वर्तन डालने की सब विभोर हो जाते हैं देवता हे भगवन भक्त हो गया विरोध नहीं
करता कोई rd क्याक्या ले कर 1 बात ज्ञानेश्वर दोनों सन 1 जगह बैठे हुए अब वे से
पिए तो प्यारे श्वर से गोद राधे कोई मे के बाली पे बना दे योग से शरीर हल्का हो
जाता है चाहो तो ऊपर ऊपर चले जाओ तो वो खोए के नीचे नीचे चले आये गिरे गए पानी और
पानी से थोड़ा ऊपर रहे वहीं योग से रोक दिया अपने आप को पानी पी लिया और फिर शरीर
को ऊपर कर के बाहर निकल आये अब क्या चुन क्या हम दे क्या करें तो नाम देव भारती से
गोविन्द राज पानी आया हुए थे ऊपर सबला दे के बाद बैठे ही का स्मरण करने लगे पाता
हूँ बस वो पानी अपने आप पर को आया और ऊपर के पानी आ गया और ज्ञानेश से कहा आपने
अपने दिन की मेहनत तपस्या को नष्ट किया क्या फायदा हुआ हमने नुकसान से कामना आते
ही गोविंद राज मनाते हरिदेव भागना कमा तो दे अगर अपने हदय में कंगना पैदा हो तो
सेवा, पर सेवा, सेवा का मतलब तो है को सुख देना और कंगना का मतलब है अपनी इच्छा हम
लोग जो सेवा करना चाहते हैं भगवान शिव जीव की माँ की बात की तो सेवा ऐसी चाहते है
जो अपने मुआफिक वो सेवा चाहते जो अपने को पसंद हो मन जो सेट को पसंद हो वो सेवा
सेवा है डिटेल में फिर बताए गए है शोक कर ले ले शोक कर ले तो गोविन्द मन धूत काल
ले जाए का पता ले ले द्वेष करने से हो गोंद राड़ेेमरहूँसक के पास जाये गा बता ले
द्वेश आगमन ठूगोब्नराआगसे को जाने का पता ले द्वेश करोगे करोगे तो नुकसान किसका
होगा हमने उसको गाली दिया अरे गाड़ी लेकिन तुम्हारा तो उसके पास गया और वो जल द्वेश
की क्रोध की में मन पी लकड़ी जल्दी नुकसान हमारा हुआ भक्ति के अनुबल गोविंद राह जो
भी हो आचरण कोई करा ले हकतीलेबरहीफुलू गो बिम्ब रादे जो हो उदासीन भाव बनाले
दुश्मनी न करो भक्त के कुल सब्जेक्ट से उदासी नोना nora catijesmbcihri रम राधे
मसधररिपतती है हरी विस्मरण, बता हे hari maha madan, hari maha madan गोबिंदर साधन
को प्रथम अनिवाजकतालेबुद्ध प्रेम वो पियो का गो दरारे पद झूल लिया हरि को कार या
हरी 1 बार भगवान ने ऐसी 1 टीम की की हमको बहुत दर्द हो रहा है सारे शरीर में करता
है तो नारी का नाराज सी 1 दिन बड़ी लेकिन क्या इसकी दवा क्या है कोई चलन धुली दे दे
तो मैं ठीक हो जाऊं नाराज जीने का वक्त तो मैं भी लेकिन में नहीं पड़ता देख बार
बंदर बन चुका हूँ उन का राज भी बता दीजिये कौन से भक्त की चरण धूल से आप च्छे हो
जाए उनका जा है बृज में गये को कहा बताया गोपियाँ रोने लगी तो पैर फैला दीजिये ले
नरककी बोरा भर के ले जाओ हमारे प्राण तलब अच्छे हो जाए 10 अरे तुमको नरक मिलेगा
अपने को धुल दे रही हो अरे नरकठोलेगेनरककी जल्दी ले जाओ िहेहमारे हिसाब से 4000 से
पर हो गए है गय होंगे 2 घंटे से बता
